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सुपर छहीछो अवतार का नाम नहीं है और न ही किसी फरिश्ते की उपाधि ।जो भी जुर्म के खिलाफ आवाज उठाएगा, 


जो भी अत्थाचारियों के फन को कुचलेगा और जो भी न्याय का रूप धरकर अन्याय का विनाश करेगा फिर 
चाहे वह जो भी हो, दुनिया कहेगी कि यही है हमारा... 


छाप छीशछि 








कथा: चित्र: इंकिंग: सुलेख एवं रंग: 
जॉली सिन्हा अनुपम सिन्हा विनोदकुमार सुनील पाण्डेय 


करना कि माल तू 
ही लेग 








अबरा रहा. हे बू। 


ज़जाफछन फपमुंस्णतार०णा 











बढतर 
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दे कक डर ५ 
सोई फावक न ह हर 
इंटरपेल गल्लों मे ठुलको ड्रग्स | | 

गले तुम्हारे यूरोपीय गाए | रखता हे! 

ओ पकड़ लिया है! उसने अपने #रै उसकी झगल कभी नहीं 
हर देडा के ख़रीदार, के बारे में 


शक # 4० ६६४०4] शा है इसीलिए 
7 (203) 


न तो पढ़ा लिखा #को है मेरा सलय ख़राब हर 
६52९ किसान के ठीक से ॥ 















































राज कॉमिक्स 


ओकी झा 'फोगिदा' 
वरल्त गपस हट अदा 











तू ओ कुछ भी. 
अोबिणरज बक रहा वे ढर के 


का 
ह्ठी दुकआज रॉय ( व्‌ अपने (0 ॥ न्‍ 
डर से ही हारेग है मुरूको 
म २६ रा वर्ना शक ध 
मेरी आज से भेस ! 


























है इस बार से सक जाथवा, हुआ; बेह्ट पर 

रे जी ली दर के कसूल था मे, 

| हो गरएए। अब कोकी को और नह फिर 

जहीं मित्म सकता था- के 
न्न्व्रन्नट 














साथ छोड़ रहे 
दे हा 
को पृच्र इस मदर से हक के 
निकालना है| बर्ज़ा हम दोजों की 
यहीं पर कज्ञ बल जासुगी! 


आ 555 है। सेसे गे 
वे मुझ 
आप डालेग)_ 





व छ 2०० जि जल जज 
राज कॉमिक्स 
जे दुझुसनों तर की आन गो 
अपनी आन को 


बचने के लिए 
ढ्वांग पर लगा सकता था 
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“दर जरूर श्ृज्ञ गठर से री 


क्र लाया है! पर अब ये 
भी बेहोअ हो गया है यही. 
मौका है इसको हमे: 

8७०." ! 
सुला ढ़े ने का ! 





सुपर हीरो 


वर्ना तू कया कर लेगा ««* 
रे तो रुक बच्चा 


ओर ड्सकों सीखबले ५ 
ओरणा मुके ध्रव से ही 
मिली है। ल्‍ 


औुब तो पुलिस सायरत्र 'इसलड़के 


पा  शुनार्ड चक्कर में 














रे ॥)) 
अब रुक पल है मिक़ भी णए 
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। वूत्निस 
“ ने है तुम्हारा नह कि राय सुम्हे की 
| सिया थे जो 












































बिक्ञज के तरीकों पक 
हआर' हट ऑफ 
बन बना दिया 
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बबसे 'पहले है 
है ! र [। ढिया है! इससे 
लेकिन मेंने. (22 न अब थे खुड़ाखबजरी 4 लि दर्द 
सब कुछ तृमकों बेर | ल तक गे पहुंचा ॥ | क्षमता रबत्म हो आरुणी 2 
वेर्गकर ही सीएग है। | “रे पल 2] &&... के 












































समेनहले ही रु 
अब जहिस शा। 


| जा 
ञ् 

















2 >3 0 
बैगलवचोजरी 



































संक्षिप्त विवरण व जीवन-परिचद 
प 'गया है। 


सह कं ; 
| क्रिकेटर बन सकते हैं 











जैकरित तब 
दूसरा औत को 
पहा हो - 
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्य्् 

अऑटएसडरम पर से हट # 
या - | व ्जु रु 
४ > 


४ 
अब जहते द्रक की 22 वरककप अ प 


अ्रृज़ के ज्रगीर में कुछ ढी मीठरों का झाफाक था- 








फल में रहुजा ढूंढ: चर ० 
कम आशल जलाने के हिस 
रुक उटे है हंतलर कर 

[4 94 


पे लिझू आर 
-< उरूकी कोई रहढ़र मिली 








72] 
५४20५ है। 








7 /075) 
बार बोझ 30 
अर पी ओ १2%) 


३. 'एैंणरण। 








| ॥ [2 





आह तुझे शुओ. अब 


[ह] 

डरए आधा ह 

बिशाजँते के हम । इसका 
कोबड़ा 





धुपर ही 


कह 


अर, (! है! है 


पट] 





॥| ॥ /- 


रिया का | 
|| ग्र | बन 





तट : ६7% | ०4४2७ 
पटर के गम + न 


























































































































जब में काजल जिस्ट 
उससे मिल्ृंगी 
यही पूछुँंगी कि वह कौज 
जित0-+5-- <-- 
द्‌ 








राजनगर के फरिश्ते ऐजिल से मौत के अति शीघ्र 
फरिश्ते साइकालोजिस्ट की टक्कर होगी। आपके पास 
3, और तब शायद ये राज सामने आएगा |आ रहा है। ये 
कि कौन है ऐंजिल। राजनगर का... करित्ता। 
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